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ईसा चरित्र के चारों व्याख्याता संत मत्ती, मारकुस, लूकस और योहन 
ने नया विधान! में अपने-अपने ढंग से बात कहने की कोशिश की है। 
ईसाई समाज अभिव्यक्ति की तीव्रता में संत योहन को प्रथम स्थान देता है । 
जैसा कि रोमन केथोलिक फादर धीरानन्द भट्ट एवं प्रोटेस्टन वर्ग के साईमन 
साहब (अब आगरा के बिशप) की बातों से मुझे ज्ञात हुआ | जहाँ तक इस 
बिषय में मेरा विचार है--संत योहन में गम्भीरता के साथ-साथ दार्शनिकता 
एवं ताकिकता अधिक है । उदाहरण के लिए उनका ये मत लिया जा सकता 
है--आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था ।''१ 
यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि सर्वसाधारण के समझ की अभिव्यक्ति संत 
मत्ती के हिस्से ज्यादा पड़ती है । यही कारण है कि संत मत्ती का सुसमाचार 
मुझे ज्यादा जंचा । और उसी को दृष्टिपथ में रखते हुए मैंने ईसा चरिल' 
पर कल्पना की कूंची से काव्यमयी रंग चढ़ाने का एक प्रयास किया है । 
“नये-विधान? के अनुसार संत मत्ती का उद्देश्य यहूदी धर्म-ग्रन्यों में afore 
बातों को प्रधु-ईसा मसीह में पूरा होते दिखाना था । साथ ही साथ उनकी 
शिक्षा को महत्वपूर्ण करार देना। सन्त AHA का मूल उद्देश्य — 
शिक्षा की अपेक्षा चमत्कारों पर ज्यादा बल देकर उन्हें ईश्वर का (सर्वशक्ति- 
मान) पुत्र सिद्ध करता था । सन्त लूकस ने गैर यहूदी ईसाईयों के लिए ईसा 
मसीह का जीबन चरित्र क्रमशः प्रस्तुत करते हुए स्वर्ग से आने वाले मुक्ति 
के संदेश? का मार्ग चुना है) इसी क्रम में सन्त योहन का मूल उद्देश्य 
घटनाओं की क्षिप्तता के साथ, मानव-बोच विचरण करते “शरीरधारी शब्द, 
जो मनुष्य भी हैं और ईश्वर भी' की महता और उसके 'ईश्वर-पुल' होने की 
सत्यता सिद्ध करना था । 


arent की विषमता के अतिरिक्त चारों व्याख्याताओं के विचारों में भी 
थोड़ा-बहुत अन्तर देखने को मिलता है । सन्त मत्ती ने विश्सासघाती ' यूदस' 
को निराशा (पश्चाताप) में आत्महत्या करते दिखाया है । जबकि सन्त योहन, 
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ने यूदस' को पश्चाताप में मात्र गिरते ही दिखाया है 
लूकस इस विषय में मौन हैं। क्रूसारोहण से पूर्व ईसा मसीह को मत्ती 
सर पर काँटों का मुबुट और लाल चोंगा पहने हुए दिखाते हैं। इस विषय में 
मारकुस भी ठीक ऐसी ही बात कहते हें । परन्तु योहन मे काँटो के मुकुट के 
MT रंग का कपड़ा पहने हुए दिखाया । मजे की बात यह्‌ है कि लूकस 
ने आंखों में पट्टी और भड़कीला-बस्त् पहनने का हश्य पैदा कर दिया है | 
मेरे विचार से ऐसे साक्ष्यों और विचारों में विभिन्नता-विषमता का कारण 
तत्कालीन ईसाई और यहूदी समाज में प्रचलित पूर्व परस्परा के अतिरिक्त 
व्याख्याताओं की अन्तर्हष्टि भौर निजी दृष्टिकोण की विशेषता को छोड़ 
ओर कुछ नहीं हो सकता । उदाहरण के लिए मारकुश और लूकस के सुसमा- 
चारों में 'लेवी' के नाम से जाने, जाने वाले मत्ती ईसा-मसीह के बारह 


प्रेरितो में से एक थे । सन्त प्रेलुस के शिष्य “मारकुस” प्रारम्भ में मसीही- 
समुदाय के जमाति थे । जबकि प्रारम्भ में वैद्यकी पेशा करने वाले 'लूकस' 


बाद को ईसाई बने और पोलुस के साथ प्रचार यात्राएँ कीं । सन्त योहन 
“ईसा” के बारह प्रेरितों में से एक थे भौर उन्होंने अपना सुसमाचार, पूर्व- 
वर्णित घटनाओं से कुछ हटकर नयो घटनाओं के साथ, ईसा के विषय में 
प्रचलित तत्कालीन भ्रान्तियों के निवारण हेतु लिखा है । 

बाईबिल पढ़ने के पश्चात्‌ उसकी व्यवस्था और मेरे चिन्तन के बीच 
होने वाले ada ने परिणामस्वरूप ‘Ha’ नामक नवीन परिवर्तन ला 
खड़ा कर दिया । क्रूस लेखन काल में मैंने बराबर इस बात को हृष्टिपथ 
में रख कर काम किया है कि जनसाधारण की बोधगम्यता के लिये जहाँ 
एक ओर सहज भाषा ओर शैली उपयोगी होती है, वहीं काव्यमयी-गीता- 
त्मकता उसमें प्राण फूंकने का काम करती है ।. संवादात्मक घटनाचक्रों में 
आकस्मिक ढंग से चमत्कारों का प्रवेश स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । 
मेरे विचार से कवि-कर्म को दृष्यिपथ में रखते हुए घटनाओं में काल्पनिक हेर- 
फेर अति आवश्यक है । इस फेर-बदल की अनुपस्थिति में पूरा काव्य, मौलिक 
कथा साहित्य का मात्र पृष्ठ-पेषण बन कर रह जाता है। मूल उद्देश्य 
की स्थापना में विशेष सहायक न हो पाने के कारण या काव्यात्मक अभि- 
व्यक्ति की गरज से कथा प्रसंगों के वर्णन में कुछ घटनाओं का छूट जाना 
स्वाभाविक ही है । 
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अपनी ओर से-- 

Ea अभिलाषा को एक लम्बे अन्तराल के पश्चात्‌ साकार रूप दे 
पाया हँ । मानव-मनोव्यथा पर लिखे गये खण्डकाव्य विदना' प्रकाशन के 
पश्चात्‌ किसी महान चरित्र पर कुछ लिखने की लालसा दिनोंदिन बलवती 
होती रही और अन्त में विजय भी उसी की हुई यदि विश्वास आस्था में 
न बदलता तो प्रभु ही यह कहने को फिर मजबूर हो जाते कि-- अविश्वासी 
और दुष्ट पीढ़ी मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँ।''* नहीं प्रभु साथ मत छोड़ता 
क्योंकि आपने ही यह वादा किया है-- मै संसार के अन्त तक तुम्हारे साथ 
Ev न केवल वादा बल्कि सृष्टि के आखिरी दम तक साथ निभाने वाले 
इस वादे के साथ आपने जो शर्त लगा रखी है वह भी हमें याद है---“मैंने 
तुम्हें जो आदेश दिये हैं तुम लोग उनका पालन करना ।''3 यही तो था न 
आपका आदेश-- हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, 
झूठी गवाही मत दो, अपने माता-पिता का आदर करो ओर अपने पड़ोसी 
को अपने समान प्यार करो ।”* प्रभु ! तेरे आदेशों का “प्याला यदि 
मेरे पिये बिना नहीं टल सकता तो आज तेरो इच्छा पूरी हो ।”'* 

सच कहूँ तो क्रूस लिखने को मुझे प्रेरित करने वाली वही परोक्ष 
शक्ति है जिसने फादर कामिल बुल्के से रामकथा लिखवा लिया था । यही 
कारण है कि हिन्दू होकर भी मेरे द्वारा बार-वार बाईबिल के पन्ते पलटे 
जाने के पीछे एक कुतुहल भरी जिट्टासा छिपी रही । ऐसी जिज्ञासा जो तृप्त 
होते ही कागज के पृष्ठों पर छलक आयी । वैसे तो मेरी योजना में इस काव्य 
की रूप-रेखा एक qe प्रवन्ध काव्य की पृष्ठभूमि तक फैली है । परन्तु 
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समयाभाव, साधन की कमी एवं लोगों द्वारा इसे प्रकाशित करने की माँगको 
देखते हुए अभी इसका लघु रूप केवल पाँच संक्षिप्त सगो में प्रकाशित हो रहा 
है । आशा करता हूँ कि भारत की सर्वसामान्य जनता के साथ-साथ इस 
विषप (क्रूस) पर बुद्धिजीवियों की फडकती जवान मेरी तृप्ति को एक बार 
फिर तृष्णा प्रदान करेरी । 

'क्रूस' को प्रकाशित देखने की अपार लालसा रखने वाले अपने ऐसे पूज्य 
गुरुवर स्व० डॉ० उदयनारायण तिवारी का मैं चिर ऋणी हूँ जिनकी सत्प्रेरणा 
से यह महत्‌ कार्य पुरा हुआ हे । गुरु परम्परा में ही Slo मोहन अवस्थी, फादर 
धीरानन्द भट्ट, sto जगदीश गुप्त, Sto राजेन्द्र मिश्र, डॉ० सत्य प्रकाश मिश्र, 
do पारसनाथ द्विवेदी एवं जीवन के प्रथम गुरु श्री शंकर मिश्च के प्रति 
आभारी हूँ agat sio fagas नाथ शुक्ल एवं Slo राझलखन गुप्त हारा 
प्राप्त समयानुकूल सुझावो की सराहना करता हूँ । समझ में नहीं आता अपने 
दो अंतरंग सुहृद डॉ० नरेश कुमार गौड़ 'अशोक' एवं नीरज लिपाठी के 
निष्ठापूर्ण सहयोग के लिये कोन-सा शब्द लिखूं ? इसका निर्णय वे स्वयं कर 
लेंगे । मित्रो की सरणि पर ही हरीश मिश्र, नरेन्द्रदेव पाण्डेय, अनुराग वर्मा, 

- विनय पाण्डेय (मुन्ना जी) एवं agaaa सतीश त्रिपाठी को साधुवाद | 

` जहाँ पर भाते-जाते हुए Ar निर्जन में पुकारने वाले की भावाज' 
सुना, क्रूस पर लटके ईसा मसीह की मानवता एवं करुणा भरी हिचकियों 
का आभास पाया उस ea जोसफ रीजनल सेमिनरी, इलाहाबाद” के सुरम्य 
बातावरण के प्रबन्धक--विशप स्वामी बेपटिस्ट मुदार्था, रेक्टर फादर हेनरी 
पट्राव एवं शैक्षणिक संयोजक फादर सुभाष आनन्द जी को हृदय से धन्यवाद 
देना अपना पुनीत कर्तव्य 'समझता. हुँ । फादर टॉमस डिसूजा (प्राचार्य सं० 
sito का०) एवं सेमिनरी के समस्त प्रिय शिष्य साधुवाद के पात हैं । 


. २५, दिसम्बर सनु १८८४ ay — मायापति मिश्च 
प्रयाग 


—s— 


( प्रथम खण्ड ) 


अन्तंकथा 


vist हृदय से सोच रहे 


कैसे हम परित्याग करें। 
गर्भिता गृहिणी गृह ला 
क्या जीवनं में अंगार भरें? 


नियति नटी तो बुनती है 

हाँ ! बुनती बाने भय के 

भावी जाया कैसे अपनायें 

गर्भिणी हुई मंगेतर मायके 
fama नयनों में देखा 
देव-टूत खड़ा कुछ कहता है। 
छिपी गिरा 'निःस्वास तले 
कम्पित मन रह-रह डरता है 


da ata छाया में 
यूसुफ ने आँखें खोली 
कर्णो में टकराई फिर 
दूत-अधर निसृत मृदु बोली 
कहता हूँ मैं सुनो ! सुनो !! 
हे ! दाउद की सन्तान 
मरियम को निज गृह लाओ 
पैदा होंगे ga - भगवान 
—t— 


'पवित्रात्मा' गर्भ समायी 
अर्धागिनि से अब डरो नहीं 
पाप समय का अन्त हुआ 
मन Ñ शंका भरो नहीं 


: अनहोनी नहीं थी होनी यह 
प्रभु नबियों के मुख बोले थे 
-“एम्मानुएल' नामकरण , होगा 
- रहस्य पहले ही खोले थे 


TH भरण करना होगा 
बाला एक कूँवारी को 
'एम्मानुएल' तृप्त करेंगे 
मातृ-स्नेह दे दुखियारी को 

“ईसा” नामकरण करना 

जग का सब .सन्ताप हरेगा 

- बहा दया-मया को सुर-सरिता 

८ जन-मन में प्यार भरेगा 
देव - दूत की. सुन आज्ञा 
तन्द्रा टूटी 'युधुफ़' जागे 
बुलाने 'मरियम' को तत्क्षण 
झट-पट स्वसुर गृह भागे 

: बेथलेहेम दाउद के द्वारे 

` डोली बलखातो आती 

-थी ह्या नतोन्बुखी नवेली 

« हर्षातिरंक भरती छाती 
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मरियम ने. जना 


तनय 
नक्षत्रलोक में उल्कापात हुआ 
स्वगं gat की सुमन वृष्टि 
आसुरी वृत्ति पर घात हुआ 


ज्योति प्रखर शर देखा 


ga जनन पूर्वं कभी 
वामा से हुआ संसग नहीं 
पड़ो न काया की छाया 
नित्त ही देवाज्ञा संग रही. 


पंथा बने पौरात्य ज्योतिषि! 
सुन सब ईश जन्म को 
येर्सालेम में कहाँ my 
करु तृप्त तृषित नयन को! 


आकाश गंगा के तारों में 
ईश ga ने धरा देह 


जग के कोने अधियारों में 


छिपे कहाँ नवजात IT 
जनमन में आनन्द भरने आये ` 
हुआ ज्यों ही भान हमें 
हम दण्डवत करने आये! 


ज्योतिषियों के बयन सुन , 


येर्सालेम तृप 
महायाजक 


घबराया 
शास्त्राञ्जों को 


पल में निज गृह बुलवाया 


| 


लेगा , जन्म कहाँ मसीहि 
किसका वह राजा है? 
खबर झूठी किसने फैलायी 
क्यों तुमने दल साजा है? 


बेथलेहेम, यूदा की भूमि 

वहीं -जहाँ नबियों ने कहा 

जन-मन संग्रह को है 

शब्द ने नर तन गहा | 
रंच कमो न कसकी इसको 
यूदा के प्रमुख नगरों में 
विध्वंस पर लटक रहे यहूदी 
धर्माचार के झगडों में 

कथ्य सत्य हुए नबी के 

नेता एक उत्पन्न हुआ 

चरवाहा इस्राएल मेषों का 

मार्ग दशक आया अगुआ 
सुन अभिसिप्त उत्तर को 
दग्ध हृदय तो तृप्त हुए 
दुश्मन कितने बन आये 
कितने मसीहि मित्र हुए 


करते कितनों को जयनाद 


कितनों की कानाफूसी देखा 
देखा मन खिन्न अनेक 


कितने मुख की मायूसी देखा 





बोला तृप - गृह पता करो 
हम भी वहीं गमन करें 
चक्षु कृतार्थ दर्शन से जिसके 
चलें चल कर नमन करें 


सकल बटोही के आगे 

जन्मोदित नभ तारा चला 

प्रसुति-गृह ऊपर ठहर गया 

तनिक न उनको मागे खला. 
पीत-पयोधर अधर लगाये 
पद-पाणी चला खेल रहा 
“मरियम! अंक संमाहित वह 
कैसा मनहर स्नेह रहा 

दरस तृषा कर शांत 

सबने कुछ भेंट चढ़ाया 

सोना लोबान गन्धकरस 

कुछ जो भी था साथ लाया 
स्वप्निल मन में चेत हुआ 
जा बेथलेहेम भटको नहीं 
अपर मार्ग स्वदेश चलो 
हेरोद समक्ष अब फटको नहीं. 


युसुफ ने देखा स्वप्नों में 
बोल रहा फिर दूत वही 
हेरोद. हतने शिशु हेर रहा 
जाया-सह.बसो मिस्र देश कहीं 


कल्मष हेरोद का अन्त हुआ 
सह कुटुम्ब वे इस्राएल आये 
यहुदियाधिप - अरबेलौस-भय 
अब रह - रह उर डरवाये 

गलीलिया - भ्रमते - भ्रमते 

विधि-लेखनी फिर घुमि 

ईसा-मसीह नाजरी कहलाते 

कृतार्थ नाजरेत की भुमि 


निर्जन-विजन मध्य ‘ater’ 
कहता पाएचाताप करो 
आगन्तुक 'स्वर्ग - राज्य' है 
प्रभु का पथ साफ करो 


- अरे ! फरीसियों, सदूकियों 
“क्या कुबुद्धि ने रोष दिया 
करने पश्चाताप आये तुम 
“afe-gal’ किसने होश दिया 
परुष फरुष को घातों से 
wit तरु की मूल हुई 
पश्चाताप करो, बोलोगे 
वहिन-अंक में भारी भूल हुई 
“तोय तुल्य मम बपतिस्मा ; 
पाप निवारक घृतिशाली वे 
“पादुकावान बन जाऊं मैं 
gaat बपतिस्मा दानी वे 
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स्वर्ग कपाट का खुलना 
Sga रात्मा-कपोत' उडते देखा 
धरा गभे में आते - आते 
स्वान्तरात्मा से जुड़ते देखा 


ईसा एक दिन लेने बपतिस्मा 
पहुँचे ‘ada’ कूल किनारे 
वहीं aa योहन बोले 
आयेंगे तुम तक हम हाथ पसारे 


अन्तर्नादित अदृश्य वाणी 
है यह वत्स प्रिय मेरा 
“आत्मा? परिक्षार्थं ले ai 
गहत अरण्य, शैतान-सपेरा 


जनता 


शिक्षा 


धीरे-धीरे बीत a 
चालीस, निसि-वासर घड़ियाँ 
क्षुधा तृषा का वेग बढ़ा 
श्रांत अंग-प्रत्यंग की कड़ियाँ 


रे हट जा शैतान q 
बस जगदीश्वर भाराधूँ मैं 
विपुल-वैभव की चाह नहीं 
सेवा-ब्रती एक साधू मैं 


आया ईसा, नाजरी आया 
भारी भीड़ हुई खडी 
लघु-गिरि xr चढ़ बैठे 
नीचे रही भड़ी 


बोले छोटी रोटी की बोटी 
Gas ही जीवन-शिक्षा 
आत्मसातो अंकितांक को 
स्व-प्रभु को लो न परिक्षा 


कुष्ठा, भिरगी, लकवा पीड़ित 
अपदूत बसा बसा जिनमें 
चंगा करते थे प्रभु ईसा 
दे कुपा-दृष्टि पल छिन में 








दयासिन्धु की प्रखर उमियाँ 
प्यास बुझे धन्य ! दयालु को 
धन्य ! धवल उर - वासी 
दर्शन करेंगे कृपालु की 


हर्षोदधि की खुशियाँ लो 
स्वर्ग महति मान हर्ता तुम्हीं 
आगन्तुक मेरे अपमानित हो 
ge दृष्टि में दोषकर्त्ता तुम्हीं 


लुप्त, इन्दु बिन्दु परछाई 
सुप्त रथी न हो सबेरा 
टले न मात्रा संहिता की 
रहे न कोई वाक अधूरा 


बोले स्वर्ग राज्य उन्हीं का 
जो आत्म दीन-हीन हैं 
प्रतिज्ञात-देश प्राप्ता' के 
धन्य ! जो विनय अधीन हें 


ईश्वर पुत्र कहलाने वाले 
धन्य ! हैं जो मेल कराते 
स्वर्ग राज्य उन्हीं का है 
कलुस - अपावन सहते जाते 


सृजन ज्योति जला कर 
तम - दीवट के दीप बनो 
धरा लवण कहलाने वाले 
मोती की रजत सीप बनो 


२ ns 


मरी मुरीदों का मन भी 
पट खटकाता, सौन्दर्य जगाता 
श्लथ पेशियों का तन भी 
सिहर - सिहर कुछ गाता 


agem सौन्दर्य स्वरुपा 
पूज्यनीया यह नारी है 
छिछले नयनों का फिसला 
सत्यमेव व्यभिचारी है 


~ 


रख . दो भेंट बेदी की 
भ्राता से मेल-मिलाप करो 
कौड़ी - कौडी कर्ज चुका 
मन में पश्चाताप करो 


ये चक्षु, प्रणय संग पेग बढ़ाता 
चढ़ जाता हरि की हर माया पर 
भाव-भेद तज बढ़ जाता 
'अपर्ण' तक की मनहर काया पर 


आपनी मानों बस मगनी को 
अन्यत्र प्रणय भासित नहो 
जननी मानो जग जननी को 
जिससे जग में उपहासित न हो 


घोर नरक से बचो-बचो _ 


अंग ‘as मूल संघारक 
बन्द करो लालायित लोचन 
त्यज्यनीय जो पाप कारक 
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सच्चे दानी का दान वहो 


वाम हस्त को भास न हो 


गृह में वर्तो देव - अचेना 
समूह खुला-आकाश न हो 


दे क्षमादान अपंराधो को 
याचक रहता क्षमा का प्यासा 
स्वगिक पिता ! हे दीनानाथ ! 
अद्यान्त लगी तुममें आशा 


दूर्वा-तृण की श्यामा 
सुमन देह vi में 
ऊषा सन्ध्या और यामा 
कवि के सुन्दर छन्दों में 


सोगन्ध नहीं परलोक की 
प्रतिकार छोड़ उपकार करो 
आत्म - प्रदर्शन मिथ्या कह 
अरियों से भी प्यार करो 


पवित्न-पावन तेरा राज्य बने 
तू! नित मम आहार दे 
हो पूर्णं धरा-स्वर्ग को ईच्छा. 
घट-घट वासी मेरे तात हे! 


कैसे 'माया-ब्रह्म' संग रुके 
मिट्टी-दीप की ज्योति आँखे 
सकल-सृष्टि का मूल वही 
आत्मा काया उसकी शाखें 


$= 


. सर्वे समाहित शक्ति वही 
उस तक सब को जाना है 
जैसी करनी वैसी भरनी 
प्रभु - लोक का पैमाना है 


"समक्ष कर 


नंगे को पट चीर मिलेगा 
भुखे-प्यासे को भोजन-पानी 
पिता, जीव चराचर का वह 
समता अधिकारी सब प्राणी 


सँकरी-गलियाँ ले जातीं 
ía जीवन gat में 
derer देतीं अंजीर नहीं 
aa न कटंकित ast में 


फेनोच्छवासित उत्ताल-तरंग 
कल-कल करते कलरव Y 
प्रणय, यौवन और अनंग 
मधुपों के मधु रव में 


खुला हुआ तुम पाओगे 
प्रभु पट खटखटाओ तो 
याचक ही कहलाओगे 
फैलाओ तो 


ठौर नहीं सर कहाँ छुपायं 
हषित खग-कुल नीड़-वासी 
gai, g को दफनाये 
चलते आओ बन विश्वासी 
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विपुल लाल लाली को 
खोर देते दिन ही झाँसा 
बलिदान नहीं, बलिदान नहीं 
दया-दृष्टि का मैं प्यासा 


कंचन रजत जिसको चाह नहीं 
कुल समृद्धि ओर नाम चले 
मुक्ति का अधिकारी वह 
धैर्यवान मेरे धाम चले 


सज्जनता से दूर कहीं 
अत्याचारी घोर, बुलाने आया 
श्रांत बैठी बोझिल पलकें 
मैं” अशान्ति फैलाने आया 


त्यागी, सेवा-व्रत संचरता 

शैय्या त्यज क्रूस पर मरते 

कर से छूटे जीवन में 

नहीं कभी जीजिविषा भरते 
द्वेषी, प्रतिपक्षी ईश्वर के 
पापात्मा क्यों वास न हो 
इहलोक में जगह नहीं 
परलोक का एहसास न हो 

घृणा, युयुत्सा पाल रहे | 

भव-बन्धन झुठा नाता 

संदेशी, प्रभु संदेशों का 

तात-मात मम भगिनो-भ्राता 


== 





जोहर पारखी जोहरी ज्यों 
ga खजाना क्षेत्र सदृश 
aa जलनिधि मध्य अपार 
बंधन - शंपा जाल अदृश्य 
राई तुल्य वह स्वगं-राज्य 
सृजन, अंकुरित गुरु-विटप 
व्योम - बिहारी, रेन-बसेरा 
अमां-निशा रहते दृग झप 
} ग्रीवा -ग्रास उदर समाहित 
मिथ्या-माक्ष्य, निन्दक, वाक-कामी 
कुबुद्धि, हत्या, परगमन, व्याभिचार 
रसना-वाह्य ये मन प्रतिगामी 
fra आगे शिशु आहार 
न्यायोचित यह ठीक नहीं 
स्व कलिसिया एक बनाऊं 
पेत्रुस चट्टान जो दिख रही _ 


अधोलोक-द्वार टिके न आगे 
afat सारी पेवुस के हाथों 
स्वगं निषेध रहेगा उसका 
पृथ्वी पर तुम जिसे निषेधो 
अल्प छिद्र सुई नाक से 
हो जाये सहज ऊंच निकलना 
मिले कभी न वैभवी को 
_प्रभु-राज्य में प्रवेश करना 


निषेध की वही लक्ष्मण रेखा 
अल्प-भुजंग, मन के काले जो 
प्रवेशाज्ञा महा-माही को भी 
शिशु सदृश लघुता वाले जो 


सत्ताधारी अधिकार जताते 
अधिपति हो निरंकुश शासक 
उर-भर तुम प्रज्ञा-सारी 
बन जाओ प्यारे अश्वासक 


स्वर्ग-प्रवेश की चाह छोड़. 
द्वार बन्द करते धिक्कार तुम्हें 
जल - थल लाँघ चेला मुड़ो 
ताहि aaa धिक्कार तुम्हें 
मन्दिर, स्वर्ण, अग्नि वेदी पर - E 
जन-सोगन्धते धिक्कार तुम्हे 
मच्छर काढ़ जल पिने वाले 
ऊंट निगलते धिक्कार तुम्हें 
असंयम की लूट भरी यह 
थाली माँजते धिक्कार तुम्हें 
नित - ada, पाखण्ड अधर्म 
घमं ` आँजते धिक्कार तुम्हें 


नबी हत्यारों की सन्तान! 
मकबरा चुनते धिक्कार तुम्हें . 
कसर-ूर्वजों की पूर्ण करो 
देता मैं, लो अधिकार तुम्हें 


RR 





Ad अनिश्चित प्रभु आने को 
“ 'जागो ! जागो !! आंखें खोलो 
नाम लिखा दाने-दाने पर 
निज ले, भाग अपर का बोलो 


तिरस्कृत पारस, न राह का रोड़ा 
त्रिकोन मोड़ का सूचक ag 
ऊपर गिरने वाला बन कर 
मानव - जीवन मोचक वह 
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( द्वितीय खण्ड ) 
मृत्यु ओर पुनरुत्थान की 
भविष्यवाणी 


शब्दो से दोषी, निर्दोषी 
आगन्तुक, स्मृति-रेखा चाहें 
त्वि-निवि-वाप्षर धरा गर्भ में 
गूँजेगी मानव-वत्स को आहें 


याकूब, योहन साथ शिला पर 
दमका भानु ज्यों मुखमण्डल 
रुपान्तरित ईसा को देखा 
उर ज्योतित वसन उज्ज्वल 


फिर स्वणं-मेघ मंडित छाया 
a प्रिय यह मेरा है 
मूर्छा छोड़ सचेत बनो दोनों 
डरो नहीं, उठो सबेरा है 


चुहल कभी इस ada को 
जन-मानस बीच ठीक नहीं 
शेष अभी जीना मर कर 
देना पुनरुत्थान की सीख नयी 


RO . 





पुनरुत्यान न कन्या-वर में 
पाणिग्रहण की सब झूठो रशमें 
जरा भय जन्म-मरण नहीं 
न ईश्वर की झूठी कशमें 


महिमान सिंहासन वेष्टित 


ये पुत्र पुनरुत्यानी कहलायेगा 


अगले पीछे सच कहता मैं 
पिछला तो आगे हो जायेगा 


महायाजक शास्त्री हवाले को 
बने येरुसालेम के हम राही 
चाबुक मार, क्रूस चढ़ाये, कहें 
दिन-त्रय का जीना, मिथ्या गवाही 


मृत लोथ समीप रहती 


येर्सालेम धर्मी नयनों में 
दुःख, मेरे प्रति अपार भरा 
करने पुनरुत्थानी जीवन हेतु 
त्रि-दिवस मृत्यु संसार भरा 


बैठी, गीदड़ गीध की टोली: ' 


काँव-काँव कर कोवे चोथ 
भाऊं-भाऊ कुत्तों की बोली 


- 


पढ़े नहीं तुम, छोड़ मृतक 
जीवित जन का जगदीश्वर वह. 
इब्राहिम, इसहाक और याकूब 
पुनरुत्थाती का ईश्वर वह 

















o से अस्ताचल तक ज्यों 
अशनि की चम-चम रेखा 
विश्वासी, सत्य साक्षी बन 
| कहना प्रभु-लोटते हम देखा 
। । सच्चा मम अनुकरता जो 
क्रस उठा पीछे हो ले 
रक्षण हेतु जोवन खोकर 
पुनरुत्थान, होसन्ना बोले 





अभियोग ओर क्रसारोहण 


महायाजक फौज चढ़ ami 

युदस चुम्बन संकेत हुआ 

प्रभु कर में कसीं बेड़ियाँ 

अंश चढी अभियोग जुआ 
प्रेरित की शमशोर चली 
चाकर का एक कान गया 
eat ! रुको !! क्या करते हो 
उठा अहि निज म्यान गया 


कैफेस प्रासाद को महासभा 
देते नर दो मिथ्या साक्षी 
za मन्दिर, पुणे करने को 
“दिन तय में, बनता यह दक्षी 
जो qa 'अभियोग' निदान 
सभा समक्ष कह सकते हो 
पुत्र-ईश्वर, किवा सत्य मसीहि 
, x शपथ प्रभु की क्यों ढकते हो 
बोले, शक्तिशवर के बैठ दाहिने 
शेष मेघासन्न से आना मुझको 
पापी ! द्रष्टा मेरे, तुम्हीं रहो 
-करना कृत्य, तुमने जो माना मुझको 
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"रे | ईश-निन्दक लगा लगाम' 
छोड़ो-साक्षी, उबे हम सहते यह 
प्राण-दण्ड के अधिक्रारी तुम 
जीर्ण-वसन कर कैफेप्त कहते यह 


रश्मियाँ रह-रह राह दिखातीं 
aT मलय समोर सबेरे की 
कर आपे कैदी राज्यपाल हवाले 
प्राचीर पिलातुस डेरे की 
। प्रथम पिलातुस प्रश्न पुराना 
क्या यहूदियों के राजा तुम ? 
भव भय तज ईशा बोले 
लगा रहे सही अंदाजा तुम 


महायाजक नेता अभियोग 
झरे-झड़ी ज्यों ऋतु पावस आयी 
लुप्तगिरा मूक अभियोगी देखा 
पिलातुस उर आश्चर्यं रहा समायी 


आसीन पिलातुस न्यायपीठ पर 
गृहिणि का एक संदेशा आया 
बनो न अवरोधी धर्मात्मा के 
स्वप्नों में कष्टों का अंदेशा आया 


प्रान्तपति पर्वं दिवस पर, मुक्‍त 
जन-मन से करता दोषी एक 
बोला, कटे Afeat बराब्बस की 
किवा कैदी मसीहि निर्दोषी एक 


नारा 


जनता चिल्लाई क्रूस इसे 
बराब्बस को रिहा करो 
न्यायी ने कहा--'न्याय नहीं यह' 
` सोच-समझ उत्तर दिया करो 


समवेत स्वर का तुमुल नाद 

क्रूस HA का यह अधिकारी 

कोहरामा सा हुआ खड़ा 

हारा-मत aa बेबस मनहारी 
पीढ़ी सह वहन रक्त दोष हमें 
क्रस इसे ! जनमत की बोली - 
मुक्तार्थ, निर्दोष मृत्यु दोष से 
वारी उठा निज कर धो ली 


बराब्बस कैदावधि अन्त हुआ 
चाबुक मार, किये फौज हवाले 
पहनाये सर शूल - किरीट | 
रक्त-वसन, -कर. सरकंडा डाले 


उपहास बहुविधि किये, कह 

यहुदियाधिप प्रणाम तुम्हें 

पूर्व वसन दे, निज का उतार 

de ले चले जगह जो पहले चुने 
Fu वासी fan वाध्यी 
नगर - वाह्य HA उठाने को 
गोलगोथा निर्जन जा पहुँचे 
- बोले-पित्ती अंगुरी गले लगाने को 
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क्रसारोहण कर प्रभु ईसा का 
आततायी प्रहरी बन बैठे 
दायें-बायें अपर क्रूस पर 
डाकू दो झुल रहे B 

दुस्सह दुराचारों की शरहद 

mamar गिरी Lat पर रुक गयी 

अवति ज्यों फेला प्रभु अंक 

“मानवता? क्षितिज तुल्य झुक गयी 


पुनरुत्थान 


कलीसिया ध्वज क्रूस ख्रिस्त का 
धन्य! धन्य !! प्रभु परस भरा 
' पूज्यनीय - शुचि बन आया 
मरियम सुत आलिंगन सरस भरा 
प्रभु की भन्तिम आवाज यही 
प्यासा हूँ हाँ प्यासा हूँ 
पुनरुत्थानी कहलाने वाला 
Y नहीं मृत्यु ग्रासा E 
निज आत्मा को सौंप रहा 
fog! ममतामय अंकों में तेरे 
अमिय-रस॒ श्रोत जीवन यह 
He नाश-पाश के N 
अडिग बटोही जीवन पथ के 
सहर्षं मृत्यु स्वीकारे हम 
परम. पिता की जो चाह रही 
. भोगे असह्य दुख सारे हम 
परम पिता ने प्रभु पुकार को | 
सुन लिया निज कानों y 
मानव-मुक्ति पट खोल दिया 
प्यारे प्रभु के बलिदानों से 








पापी खड़े कर शस्त्र गहे 
सलीब पर उनकी गडी निगाहें 
करुण व्यथा की कथा कहती 
लहू-लुहान तन, पसरी बाहें 

फिर आत्मविहीन लोथ उठा 

wat में ले जा समा दिया 

पहरेदारो की चौकसी कस 

भारी जमघट वहीं जमा दिया 


शव चोरी भय, रक्षण हेतु 
सशस्त्र सैन्य रखवाली बैठी 
ज्यों मधु ऋतु संदेशिनी 
चंचला रसाल डाली बैठी 

कब्र - अभ्यान्तर पिण्ड पड़ा 

सम्मुख मृत्यु - पट झीना था 

वचन पूर्वं सत्य सिद्ध करने 

तीसरे दिन ही तो जीना था 


प्राची अरुण रवि - मण्डल 
रश्मि - जाल बुनतें - बुनते 
ज्योति - क्षीण तारक - दल , 
खग कलरव सुनते - सुनते 
बैठे उठ प्रभु ईसा मसीह हट. 
आत्मा समाहित मृत काया में 
पुनरुत्यानी अध्याय संलग्न 
प्रभु संचित जन 'माया में 


अमर ज्योति - ज्वाला 2-9 
मानवता का विस्तार हुआ 
कर प्रहार पराजित पाखण्ड 
दानव समुल संहार हुआ 


कब्रों का निकला विश्वास 

पलकों में ढलता गया 

उद्विग्न, मथित, व्याकुल मन 

हर्षोदधि वारी मचलता गया 
प्रभु पुनरागमित पग चिन्ह 
रह-रह हृदय लगाया धुलों ने 
मधुप जो बिछड़े लि-निस o 
हँस-हँस अपनाया फूलों ने 

उच्चतम सत्‌ आदर्शो में 

‚san, अति अधीरता जागी 

उठती गिरती उत्ताल तरंगें 

निरनिधि गम्भीरता जागी 


आज दृग बन्द किये देख रहे 
राम कृष्ण और गोतम ईसा 
रावण, कंस, राज्य, हेरोद वंश 
बीसवीं सदी के ये ही जगदीशा 

चुम्बन को मरियम खड़ी 

मिलता कोई शिशु गात नहीं 

खाली-बाली सा क्रूस पड़ा 

चढ्ने वाला कोई पात्र नहीं 
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| विश्व में पुनः पनपता पाप वही 
कोई तो जन क्रान्ति का नाम ले 
| मर्माहत जन मन, संताप वही 
। कोई तो ईसा बन क्रूस थाम ले 
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